जिस्ट्री सं . डी . ( ओ . एम . )-127 


REGISTERED NO . D . ( D . N.) 127 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग सम 1 
PART ÉSection 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


= = = 


> " I 


- - 


- - - - 


- -- - - - - - 


- - - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - - - - - - - 


सं . 240 ] 
No . 240] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1989/ पौष 8, 1911 
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 29 , 1989 / PAUSA 8 , 1911 


- - - - - 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Pært in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


- - - 


- . - 


. - - 


- 


-- - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - 

. - - = - = - - - - - - - - -- - --- - - -- 
श्रम मंत्रालय 

मर्वश्री वीरेश्वर न्यागी और डी बी कदम के त्यागपत्र देने के 

कलम्बम प , दिनांक 13- 1 -1981 के आदा सख्या बी - 24030/ 1/ 85 - - 
मम्प 

दुच्य नी के तहत थी भाऊ पाठक और थ। शिवा गव पाटिल क । ग्रमण 
नई दिल , 24 दिसम्बर , 1464 

कर्मचारिया तथा नियोजको का प्रतिनिधित्व करन के लिए नियक्त किया 

गया था - - 
मन्द्रया धी - 2 101 1/ 2/ 69-रय बी - - अपने दिनार 17 जुलाई 
1015 के पनप मया व 1030/ 1 / 25- - दत्य ने मारा , 

विचारायण 
भारत मकार ने नी म्याग क लिय गगन्दाय गजा वा निमा 
लिथिन गठन पा यिचाग यि यो के गाय निगका 17 है - 

( 4 ) कर्मचारियो के पवगा ( मनुअल, लिपिकाय , पर्ययक्ष प्रादि । पा 

निश्चय करना मिः नायिम मजदर निरिण यो मीमाक्षेत 
गठन 

में लाया जाना चाहिए , 
पक्ष 

( छ ) उचिस मजदूरी समिति की रिपोर्ट में यथा-निर्धारित नित 
श्री जगमोहन लाल टन 

ममारी में मिलानी के प्रावार पर मजरी ठाचा तैयार करना , 
पियानो मा पनिधित्व करन वाल मदर 

वरण 
( 1 ) श्र ई में कदम विधान ग मा पदय 
( 2 ) प्रा 4 पन का । 

मजदारी नाथा तयार करते समय, मनदरी बाई उचित मजदरी 
कर्मचारिया मा प्रतिनिधित्य करने वाले मनप 

मधिल मियाना के अनाया निम्नलिधिन को भी :- प्रान में रखंगा - 

( 1 ) विकामणील अध्ययस्था में हम उद्योग की प्राथण्यकताए 
( 1 ) श्री चन्द्रिका गिह 
( 2 ) श्रात्र र श्वर पागी 

( 2 ) चीनी प्रयाग की विशेषताए 
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( 3 ) सामाजिक न्याय के प्रावश्यक सव ; 
( 4 ) मजदूरी भिन्नतामों को ऐमी रीति से ममंजित करने की पावश्वपाता 

जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले ; 
( 5 ) उत्पादकता को मणरी से संनत करने की संभाव्यता । 

( 6 ) मार्य के अनुरूप प्रदायगी की पचति लागु करने को वांछनी यत्ता । 
स्पष्टीकरण :- - कार्य के प्रमुरूप प्रदायगी की पचति लागू करते ममय बाई 
म्यूमतम ( जीवन निर्वाह ) मजदूरी निर्धारित करने की पीर प्रति श्रम तथा 
समुचित गति से काम करवाने से बचाने की प्रावश्यकता को ध्यान में रखेगा । 
चीनी उद्योग के लिए गठित इस सीमरे मजदूरी बोर्ड के लिए यह भी 
पाश्यक है कि मह मजदूरी निर्धारण करने के लिए उत्पादकता को एक 
कारक मानने को प्रश्न की नए सिरे से जाप करें । 

2. मजदूरी बोर्ड द्वारा 9-1- 1986 को मनमरिम राहत प्रदान करने के 
विए की गई : सफारिणे मरकार ने 7 अगस्त , 1986 को स्वीकार की बी 
तथा पक्षकार को उन्हें लाग करने का परामर्श दिया गया था । 


( 4 ) पीनी कारखान बाग अपनी भावाम कालोनी में कार्य के लिए 

नियोजित मभी ममिनयो को इम बोर्ड की सिफारिश के प्रयोजन 

हेतु कर्मकार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा । 
( 5 ) प्रवि कर्मकार को कहीनी कारखाने में प्राणिक रूप से काम करने 

के लिए और मम्बल उद्योग या चीनी कारखाने के रवामित्व 
बाले गन्ना फार्म में प्रांशिक रूप से नियोजित किया जाता है 
तो वह वही मजवरी प्राप्त करेगा शो सम्बज उद्योग या भीन 

कारखाने में प्रचलित हों , जो भी अधिक हो । 
( 8 ) यदि किमी कर्मकार का भीभी कारखाने से किमी अन्य सम्बन 

उद्योग , जिममें गन्ना फार्म भी शामिल है , में स्थानांतरण हो 
जाता है , तब यह वही मजदूरी प्राप्त करेगा जैसी कि चीनी 
भारखाने या उक्त सम्बन उद्योग में प्रचलित हो , जो भी अधिक 


3. मोई की प्रलिम रिपोर्ट सरकार को 31 जनवरी, 1989 नो 
प्राप्त हुई थी । सिफारिशों का मारांश संलग्न है । 

4 मावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् , सरकार ने कोर्ट द्वारा को 
गई सभी सिफारिशों को , मिषाय सिफारिशों के लागू करने की अवधि के , 
स्वीकार करने का निर्णय किया है । बोर्ड ने सिफारिश की है कि सिफारिण 
यस वर्षों के लिए लागू रहनी चाहिएं । सरकार ने विचार करने के बाद यह 
निर्णय लिया है कि सिफारिशों को लाग करने की अवधि पांच वर्ष होगी । 
कि दस वर्ष जैसाकि बोर्ड ने सिफारिश की है । भारत सरकार नियोजकों , 
कर्मकारों तथा राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के 
विए अनुरोध करनी है । 
___ 5. विस्तृत और/ या गौण ममलों के मामलों के मारे में मनमेवों को 
पक्षकारों द्वारा पारस्परिक बातमीन या स्वैच्छिक पियापन द्वारा मुलझाया 
जाएगा । 

वी , पी . साहनी , सचिव 


( 7 ) चीनी फारखाने द्वारा ठेका प्राधार या दैनिक मजदूरी, अम्मायी 

या नैमितिक आधार पर रिपोर्ट के पैरा 33 में निर्विष्ट कर्मकार 
की ड्यूटी करने के लिए नियोजिन कर्मकार को न्यूनतम कुल 
मामिक मजदूरी को , ( म्यूनतम मूल मादुरी+ निर्धारित भत्ता 
यदि कोई हो + महंगाई भता ) जैसी बोर्ड में सिफारिश की है . 
26 नाग विनाजित करके गणना किए गए प्रति दिन की दर 

मे भगतान किया जाएगा । 
2. चीनी कारखाने से बाहर और गन्ने की फसल काटने के लिए या इम 
चीनी कारखाने में लाने ले जाने के लिए नियोजित ठेका श्रमिक को बोई 
की सिफारिश के अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा । 

3 फर्मकारों के फिटमेंट के लिए बोर्ड निम्नलिखित वर्गों की सिफारिश 
करता है : 


आपरेटिक्स 


( 1 ) अकुशल 
( 2 ) अर्ध कुशल 
( 3 ) कुशल - - 
( 4 ) कुशन- - क 
( 6 ) अति प्राधिक कौशल प्राप्त 


लिपिक 
( 6 ) लिपिक ग्रे उ.. - IV 
( 7 ) ., -II 


( 9 ) , 


-- I 


अनुलग्नक 
जीनी उद्योग के लिए नीमरे मजपूरी बोर्ट की सिफारिशों का मागंण 

1. प्रस बोर्ड की सिफारिश निम्न झी सेवा- शनी को चिनियमिन 
करेगी : 

( 1 ) केवल वैश्कयुम पान कारखानो के कर्मकारों 
( 2 ) ममय-समय पर यथा-संशोधित प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 

1947 में निर्दिष्ट "कर्मकार " की परिभाषा के अमर्गन पाने 
थाले सभी कर्मचारी तथा श्रम कल्याण अधिकारी, चिकिम्मा 
पौर शैक्षिक स्टाफ , जिममें स्टीडर्ड नामावली में निर्विष्ट वर्ग 

शामिल हैं, इन सिफारिशों के अन्तर्गत पाएंगे ( अनुबन्ध-28 ) 
( 3 ) निम्न के संबंध में ठेका प्राधार पर नियाजिस कर्मकार : 
( क ) कारखाना अधिनियम , 1948 की धारा 2( ट ) मे यथा 

परिभापित अभिनिर्माण प्रक्रिया , या 
( ख ) निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयकन मशीनरी या परिसर में 

किसी माग की मफाई में , या 
( ग ) निर्माण प्रक्रिया में संगन या उमसे मम्बर किसी प्रकार का 

कार्य या निर्माण प्रक्रिया की यम्मु जिसमें कारखाना परिसर 
के अन्दर कच्चे माल की हैन्डालग , लवाई या उतराई , 

स्टोर या निर्मित उत्पाद शामिल है ; या 
( प ) चीनी कारखाने की मशीनरी, भवन या अन्य पूंजी प्रास्ति 

की मरम्मत और अनुरक्षण ; 


पर्यवेक्षी . 

( 10 ) पर्यवेक्षी -- ग 
( 11 ) , - - 
( 12 ) --- 

4. बोर्ड द्वारा अनुमादिन मानक ब्यावसायिफ नामावली अनुबन्ध- 28 
पर दी गई है । 


5. गूमरे मजदूरी बोर्ड की नामावली सूची में निर्दिष्ट कुछ ब्याजमा यों को 
या सो निकाल दिया गया है या उन्हें सम्म स्पषमायो के मान मिला दिवा 
गया है । ऐसे प्रयनामों के म्योरे अनुबन्ध -- 29 में दिए गए है । बोई , मानक 
नामावली सूची को अलिम मप देने के अतिरिक्त, निम्नलिमित और 
मिफारियों करता है : 
( 1 ) वृशन - -- [ श्रेणी समाप्त हो जाएगी और तूमरे मजदूरी बोर्ड 

द्वारा इस श्रेणी को मायंटिन व्यवसायों की कुशल - श्रेणी में 
रखा जाएगा : 


[ भाग - 


1] 
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( 2 ) नलक ग्रेड - - V श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और दूसरे 

मजदूरी बोर्ड द्वारा इस क्षेत्री को पाबंदित व्यवसायों की मलर्क - - IV 
श्रेणी में रखा जाएगा । 


( 3 ) पर्मयसी क - - 11 पीर म. ---[ श्रणिवा कामिला दिया गया है 

मवा उन परसो - फ के मप में पुन पदनामिन मिमा गमा 


( 4 ) मामरे मजदरी यो गे कृशत - - ग को कुशल - द्र श्रेणी में मिला 

दिया है । एम घिलयन की स्थिति में उन कर्मकारो का वंशन , 
जिन्हे गरे मनदरी माई शारा कुणल---- श्रेणी में रखा गया है 

बा जी उसी श्रेणी में है, मशाधित वेतनमान में उन्हें संशोधित 
वतनमान को दो अतिरिका बतन वृतियों का लाभ देकर निर्धा 

सि बिया जाएगा । 
( 5 ) च्यायमायिक नामावली की मूवी विभिन्न पानी पारखानो मे 

विद्यमान ध्यवम बो को दर्शाती है । इनी सूची में उनके अनुरूप 
कमी पद के मजून की कल्पना नहीं है जहा ऐसा पद विद्यमान 

नही है । 
( 6 ) पदों के लिए प्रब निर्धारित अपेक्षित प्रहक तथा अनुभव न रखने 

वाले मौजूद । पदबारी सशोधित घेतनमानी के पात्र होगें । 
6 योई ने निम्नलिखित मजदारी अतनमानी की सिफारिश की है जो 
मभा क्षेत्रों पर लागू होंगे - - - 

सणोधिन मजपूरी लाचा 


कर्मकारो की श्रेणी 


संणोधित वेतनमान 


800- 100- 100- 15- 1050 रु . 
900-15- 1050 - 20- 1250 /-रु . 
1050 - 25- 1300- 30- 1600/- र.. 
1200- 30- 1500-35- 1850 / . 
1300- 35- 1650- 40-2050/ - र . 


का . प्रोपरेटिव 

1. अकुशल 
2 . अर्ध-कुशल 
3. कुमन - - " ख " 
4. कुनाम --- क " 
5 . उच्च मुगल 
म . लिपिक 

6. ग्रेड - -IV 
7. ग्रेड - II 
8 . ग्रेड -II 

9. ग्रेज--- 
ग.पक्षी 
10. प्र . - मा 
11. ग्रेड - बी 
12. ग्रेड- - 


( नि . म . ) की धारक बनाई गई है । निर्धारित भत्ता कर्मकारों की ऐसी 
श्रेणियों को देय है जहाँ 1-1-88 को मौजूदा वेतनमान में म्यूनतम कुल 
गजदूरी ( मूल वेतन + 4 मं . भ . + मा . मं भ . + अं . र . + विणेष तदर्थ 
बनन ) संशोधित बगनमान में न्यूनतम मजदूरी गे अधिक है । कर्मकारों 
की उन श्रेणिमा को निर्धारित भमा देय नष्टी होगा जहां 1-1-88 को 
भौजुदा बेतनमान में न्यूनतम कुल परिवन्धि सणोधिन वानमन में शूनतम 
पलिब्धि से कम है । इस तरह निर्धारित मिणा गया निर्धारित ममा मौजूदा 
वेतनमान में किसी बमकार की मल मजदूरी को ध्यान में रखे बिना उम 
अणी : मभी कर्मकारों के लिए घर पर. हा होगा तथा यह निर्धारित 
भला सशोधित वेतनमान को लाग रहने तक मिलता रहेगा । 

कर्मकारी की किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित भत्ते को निर्धारित 
करने की प्रक्रिय निम्नानुसार है .- -- 

( 1-1- 88 को मोजू वा वेतनमान ( मंशोधित वेतनमान में 
नि . भ . - के न्यूनतम पर कुल मजारी ) - न्यूनतम मजदूरी ) 

(i ) कर्मफारी की उम श्रेणी के मामले में , जिसके लिए परा 263 
के अनुसार नि . भ . देय है, वेतनमान में उम श्रेणो के किसी कर्मकार की 
म्ल मजदूरी 1-1- 88 को मोजूवा वेतनमान में उसकी कुल मजदूरी में 
उमकी मूग्न मजदुर्ग का 10 % जोड़कर, बार्ने कि यह कम से कम 
40/- रु . हो , और उससे उम श्रेणी का निर्धारित भता, यदि कोई हो , 
कम करके निर्धारित की जाएगी । 

( ii ) यदि उक्त उप पैरा (i ) के अधीन निर्धारित मंशोधित वेतनमान 
में किसी कर्मकार की मृण मजदूरी वेतनवृद्धि की स्थिति में माती है, तो 
मूल मजदूरी मंणोधित वेगनमान में उच्चतर वेतनवृद्धि पर निर्धारित की 
जाएगी । 

(iii ) कर्मकारों की उन श्रेणियों के लिए, जिन्हें निर्धारित भत्ता देय 
नहीं है नया 1- 1-88 को मौजूदा वेतनमान में किस। कर्मकार की मूल 
मजदूरी में मौजवा केतनमान में उसकी मूल मजदूरी का 10 % बशर्त 
कि यह पाम से कम 10/-रु . हो , जोड़े ज ने के बाद उसकी कुल मजदूरी 
भशाभिन बननमान में उग श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो मूस 
मजदूरी साधित बेतनमान में न्यूनतम घर पर निर्धारित की जाएगी । 
यदि 1- 1-88 को किसी कर्मकार की कुम्न मजदूरी या मौजूदा वेतनमान 
मे उमकी मूल मजदूरी का 106 जो कम से कम 40/- रु. हो , 
नये वेतनमान मेन्यूनतम मजदूरो से अधिक है, ता नये वेतनमान में उसकी 
मूल मजदूरी नये पेननमान में उचित वेतनवृति पर निर्धारित की जापसी । 

( iv ) यदि 1- 1- 88 को मीरवा वेतनमान में कुल मजदूरी का हिस्सा 
50 में या इसमे मधिक है, और यदि यह हिस्मा 50 पैसे से कम है, सी 
इमे संशोधिन बेतनमान में फिटमैट के प्रयोजनार्य पुरा स्पया कर दिया 
जाएगा या छोड़ दिया जाएगा । 

. कर्मचारियों के निम्नलिखित व प्रब निर्धारित संशोधित सममान 
से अधिक प्रत्येक के मामन दर्शाई गई राशि प्राप्त करनेः 

बेटेज प्रति माह 
सं . 
1. पल्लेदार/ हम्माल 

ममी सन्न 40 - ग . प्रति माह 
अतिथि गृठ परिचर - पयोग - 25 - रु . प्रति माह 
3. उच्च गति स्त्रचालित प्रापन - सवाल - 5/ -रु . प्रति मान 

अन्नी मशीन में कार्यरत 
अपकेन्द्री मणीन प्रचालको को 

छोड़कर अन्य अयफेन्द्री पाजदूर 
4. अपरासी, वाचमन, स्वीपर महाराष्ट्र 25/- ₹ . प्रति माह 

घलीनर 
पणीः पेटेज राशि को न तो सोधिर मतमान में मूष मारो को 
1 निर्धारित करत ममय पीर न ही किसी भी अवस्था में उसके हिम्मे 
क रूप में लिया जाएगा । 


1050- 25-1300-30-1600 /-रु . 
1200- 30- 1500-35- 1350/ -रु . 
1:3015- 35- 1650-41- 2050/ - रु . 
1400- 10-1800- 4572250 /रु . 


1400- 40 -1800- 45- 1250/ -र . 
1500 - 45-1950-50-2450/-रु . 
1700- 60 -2300- 75- 3050/-रु . 


क . 


मर्स 


क्षक्ष 


टिप्पण उन मजरी अननमानो के मलाया पर 263 में लिए गा रपाटी 

कारण के अनुसार कार्यकारी फी कुछ श्रेणियों को निर्धारित भगा बैंप 


7 यपि प्रस्तावित गरी बमनमानी की प्रल्या सपा 12 है, 
परन्तु उनकी संख्या माठ है क्योकि कुशल -" म ", घुमाल- ", उच्च कुणाल 
तथा लिपिकीय ग्रेड-I के वेतनमान क्रमश निषिीय ग्रेड-IV, लिपिकीय उ- III 
लिपिकीय प्रेड-11 नवा पर्यवेक्षी- सी जैसे है । 

. सोधिन बेतनमान में मन मिर्धारित पाने के मामले में 
1- 1- 1988 की स्थिति के अनुसार किसी धर्मकार की मौजूदा कुल मजदूरी 
क पूर्ण लाभ कर्मकारों की कुछ श्रेणियों को देने के लिए निर्धारित भत्तों 
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विश्वमान कानूनी उपबन्धों का सहारा ले सकता है या वर्ष 1982 में उत्तर 
प्रदेश मे द्विपक्षीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय जैसे प्रापसी सहमति के 
निर्णय का पालन किए नने के लिए कर्मना। र यूनियनों का राजी कर मनमा 
है । 

2. परिवर्ती महगाई भने की याजना निम्नानमार होरी - - 

(i ) परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रौद्योगिक कर्मकारी के लिए 1961) - 
100 पर आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकाक के प्राधार 
पर भुगतान किया जाएगा । श्रम ब्यूरो , शिमला, श्रम मंवालय , ने 1960 = 
100 पर प्राधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांफ को हटाकर उसके स्थान पर 
मक्सूबर, 1988 से औद्यागिक कर्मकारां के लिए 1982 = 100 पर 
प्राधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृखला को रिलीज किया है । 
1960 = 100 साधार पर उ मृ . सू . मी अब श्रम व्यूगे छाग , 
रिलीज किए गए 1. 93 के म्पालग्ण मारक के साथ 1982 = 100 ग्राभार 
पर उ . म . सू . से राणा करके गणना की गई है । 


" 


10. जब कोई निम्न वर्ग का कोई रिलीवर मिमी उच्च पर्स में कर्म 
कार को रिलीय करता है, वह ऐसी मेवा की अवधि के दौरान उच्च वर्ग 
में कर्मकार द्वारा प्राण न्यनतम में प्रन्यून घरी पर येसन नया अन्य भने 
प्राप्त करेगा । यह साप्ताहिक अवकाश देने के प्रयोजनार्थ नियोजित रिलीधर 
को भी लागू होगा । ऐसे मकरो, का प्रतिधारण भन्ने के भुगतान के 
प्रयाजनार्थ पिराई भीगम में मेना को अवधि के दौरान भुगतान की गई 
फुल मजदूरी के प्रोमत का भी ध्यान में रखा जाएगा । 

11. रिलीविग जार्मकार का छाड़कर यदि किसी अन्य कर्मकार को 
दो भिन्न भिन्न ग्रेगोन बग-बग तथा नियमति मा में कार्य भार. याबटिम 
किया जाता है, तब उसे दा ग्रंथो में से उच्चतर पवनाम तथा वेतमान 
दिया जाएगा । तथापि यह निम्म ग्रेड निर्धारित कार्यभार का निष्पादन 
करने से इकार नही करेगा । 
___ 12 यदि कार्म की पद स्थिति में कोई परिवर्तन है जर्म वर्ष 1981 
87 ( प्रमतूबर, 1986 से मितम्बर, 1987 ) में मौसमी तथा रा र- मोसमी 
के मध्य कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यभार मे में मेहतर कार्यभार के ग्रेड 
तमा वेतनमान को मणोधित वेतनमान में निर्धारण के लिए माना जाएगा 
बशर्ते कि एक फर्मकार इस लाम का हकदार नहीं होगा यदि उसने पूरे 
मौसम मा पूरे गैर-मौसम में किमी उच्चतर ग्रेड में कार्यभार को निप्पादित 
न किया हो । 

13 श्रम कल्याण अधिकारी संबधित राज्य सरकारी धारा निर्धारित 
वेतनमान प्राप्त करेगा बगते कि कोई अधिकारी पर्यवेक्षी " " ग्रह के लिए 
अब निर्धारित वेतनमान में कम प्राप्त नहीं करेगा । 
___ 14. चिकित्सा अधिकारी को इस मार द्वारा सिफ़ारिश किए गए 
सशोधित वेतनमान या उसके वर्गमन वेतनमान को भूनने का विकल्प हागा । 
____ 15. कम्पाउडर , नर्स , इयर तथा वायी जसे अन्य चिकिमीय स्टाफ 
फा बेतन मानक नामावली में उल्लिखिन अपने वर्ग के अनुसार संशोधित 
वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा । जो कर्मचारी मुफ्त वर्दी, मुफ्त 
रिहायशी मकान तथा विजनी जैसी अन्य सुविधाएं या पर्वी भत्ते जैसे अन्य 
भत्ते प्राप्त कर रहे है, वह उसे प्राप्त करने रहे । 

16 शिक्षण स्टाफ़ सबंधित राज्य सरकारी द्वारा निर्धारित वेतनमानों 
या विद्यमान वेतनमान , जा भी उच्चतर हो , को प्राप्त करेगा । 

17 मधिषिता माय 60 वर्ष निश्चित की जाती है । बोर्ड अधि 
धषिता प्राय से आगे किसी कर्मचारी के नियोजन झो जारी रखने या 
सेवा मित्ति के बाद उन शनों में कम हिनाकारी णी पर पुन: नियाजन 
की प्रथा का हतोत्साहित करता है , जिन पर थे पहले सेवा में कर रहे 
थे । यदि किन्ही कारणों से, ऐसे किसी कर्मचारी का नियाजन जारी रखा 
जाता है तो वह पहले ही की भाति उन्ही सेवा णों पर कार्य करेगा । 
ऐसे कर्मचारी, जिनकी मेषा का जारी रखा गया था या ऐमे जिन्हें 
1- 1-1988 को या उससे पूर्व नमी पद पर पुन. नियोजित किया गया 
है, सेवा जारी रखे हुए है । नसबरी , 1988 में लागू इस सिफारिश के 
साध के भी हकदार होगे । 


( ii ) प .म . भन की गणना के लिए मूल वतन वही होगा जो 
मशोधित वेतनमान में मूल वेतन = निश्चित भने , यदि कोई सा । 

( iii ) परिवर्ती मंगहाई भने की गणना मृल मजदूरी की उमी प्रशि 
णतता के अनुमार की जाएगी जमे उपयुक्त (ii ) में की गई है जिसके 
प्रनमार प्रौद्योगिक फर्ममार्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकाक ( 1960 - 
100 ) 100 % निएप्रभावीनारण के मामले में उ . म् सू . 7 : । ( अगरन 
अक्तूबर , 1987 की वैमासिक प्रीमत ) के ऊपर पड़ेगा । 

(iv ) परिवर्ती महगाई भमा उ . मू मू . ( 1960 -100 ) की 
नमामिक प्रीमन के प्राधार पर उ . म मु . 744 प्राधार के ऊपर प्रत्येक तिमाही 
में संशोधित किया जाएगा । 

( v ) 100 % की दर से मल्यों का निष्प्रभावीकरण ( सूचकाफ में 
वृद्धि ) उनके लिए है जो मशाधित वेतनमान जमा निधारित भन्ना ( यदि 
कोई है ) में 1250 रुपये तक मृल मजदूरी प्राप्त कर रहे है । 

(iv ) उ . म . सू . में वृद्धि का 80 % निएप्राभावीकरण उनके लिए 
है जो संशोधित वेतनमान जमा निर्धारित भने में यदि काई है, 1250 
रुपये से अधिक और 2050 रुपये तथा मूल वेतन प्राप्त कर. ग 
लेकिन यह नए सनमान में 1250 - रुपये मूल वेतन अमा निर्धारित 
भत्ता, यदि फाई है, में प्राप्त करने वाले कर्मकारा को देय परिवर्ती महगाई 
भन्ने की फम मे कम न्यूनतम राणि लो । 

( vii ) उ म . मू . में वृद्धि का 70 % निश्प्रभावोफरण उनके लिए 
है जा मशोधित बनिमान में 2050 रुपये से अधिक मूल मजदुरी प्राप्न 
कर रह है बशर्ते कि यह 2050 रु . की मल मजदूरी प्राप्त करने वाले 
कर्मकारों को देय परिवर्ती महगाई भने की न्यूनतम राशि के बराबर हो । 


18. उपक्षान समय- समय पर ययामंशोधिन उपदान सदाय अधिनियम 
1972 के उपबन्धो के अनुमार कर्मकारो को देय है । 

1 ) बानम, गमय- समय पर चयासंशोधिन बोनम भदाय अधिनियम , 
1065 के अवन्धी के अनुगार कर्मकार को देय है । 

20. कर्मचारिया या यनिगन ( यनियना ) क गाथ किमी ममखीत के 
अधीन 1-1- 1988 को या उसके पश्चात् यदि किसी कारखाने ने मजदुरी , 
अंतरिम में या अन्यथा काई सामान्य वृद्धि की है तो मजदगी में ऐसी वृद्धि 
का मोर्ड द्वारा यथा सिफारिश मशोधित वेतनमानों में भविष्य की बेतन 
वलियों के कारण मजबूरी में वृद्धि से समायोजन किया जाएगा । 

21. कोई बीनी कारखाना, जोकि यह मानना है कि इसके पास 
फालतू कर्मचारी है, मिश्रित फालतू श्रमिकों के संदर्भ में इस विषय में 


___ ( viii ) सूचकांक म्नर में प्रतिशत , परिपतन की दशमानव के बाद दा 
अको तक गणन की जाएगी अर्थात् 1 23516 को 1 : 1 " , मे पूर्ण 
किया जाएग और 1 . 234 % को कंवल 1 23 में पूर्ण किया 
जाएगा । 

(ix ) परिवर्ती महंगाई भत्ते की याजना 744 के प्राधार उ म मू 
( 19603100 ) के ऊपर पहली जालाई , 1949 में लागू होगी । 

( १ ) परिवी महगाई भने के भुगतान का गशि 50 पसे या अधिक 
के अश का अगल म्पये में पूर्ण कर दिया जाएगा तथा 50पैरों में कम का 
छोड़ दिया जाएगा । 

23 ( 1 ) अकुशल कर्मकारों को प्रतिधारण भत्ते का भुगतान मल बनन 
जमा निर्धारित भना, यदि कोई है और रोर-मोमम के लिए परिवर्ती 
महंगाई भत्ते का 15 प्रतिशत की दर से 1- 1- 1988 में किया जाएगा । 

( ii ) ऐसे अकुशल कर्मकार, जो 15 प्रतिशत से अधिक की दर 
प्रतिधारण भत्ता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें विद्यमान दर मे भुगतान किया 
जाता रहेगा । 
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भारमका राजपा : असामारण 


(ii ) शेष सभी श्रेणियों के कर्मकारो को विद्यमान दर से प्रतिभारण 
A FT4 /TT 6547SATI 

(IV ) Tigt sfrarrot 471 to 7 HÁT 74415 - 
मौसम के दौरान सेवा-निवृहाता है तो वह अपनी सेवा-निनि की सारीख 
+ TT HTTT Hà L TIM TU 

21 (1 ) Fait for it tirit, 1984 # # Filt 
बाना परिसर में आवाम आमटित है दूसरे मजदूरी मोई द्वारा निर्धारित 
अनुमुभी के अनुसार मकान फिग घा भूगतान करने रहेंगे । 

(ii) font 467 Fift 579 , 1989 aptar 347 48077T 
प्रायास प्राटिन किए गए है. नालिका - 35 में दी गई दर में मकान किराए 
Fir TALA # STI 

25 दूसरे मजदूरी बाई की सिफारिश जो हम माई को रिफारिशा से 
fitar He a r ! Fint sziri 

20 T fETTET MOT 57957 , 1988 $ 10 minutes wafur 
के लिए लाग रहेंगी । 


( iv ) The need for adjusting wago differentials in such a 

ipanner as to provido incentives tu workers of advan 

cing their skill; 
( V ) The possibility of linking produtivity with wagen ; 

and 
( vi) The desirability of extending the system ( T payment 

of results . 
Explanation . - ( 11 (1) applying the system of payment of 
Tosults , the Board shall koop in viery the need for fixing 
a minimum (fall back ) wago and also to safeguard agajnat 
Over work and undue spoçd . The Third Wage Board for 
Sugar Industry is also required to examino afresh the ques 
tion of productivity as a factor for dcterinining wages. 

2, The locommendations made by the Mage Board for 
the grant of interin relief on 9. 1 .86 were accepted by the 
Government on 7th August, 1986 and the parties were advised 
to jinplement them . 

3. Tho Board s final roport was ruceived by Government 
on the 31st Janauary , 1989. Asummary of the roommenda 
lions is appended , 

4 . After careful considerution , the Government havo de 
cided to accept all tho recomunendations mado by the Board 
excepting one relating to the period of oporation of the re 
commendations. The Board has recommended that the re 
cominendations should remain in forco for ten yoârs. The 
Government after consideration have decided that the period 
of operation of the recomnicndations shall be five years and 
noi len years as recommended by the Board . The Govornment 
of India requests the employers, the workers and the State 
Governments tu impleinent the roommendations expedi 
tiously . 

5. The differences over nations of detail and / or ininor 
issues will be settled by the parties in mutual negotiations or 
by voluntary arbitration . 

V . P . SAWIINEY Secy . 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 

New Delhi, the 29th December , 1989 
No. V -240142/89-WB. - Ay their Resolution No, V -24030 / 
1 /85 -WB, dated the 17th July , 1985, tho Government of 
ludia appointed tho Third Central Wage Board for Sugar 
Industry with the following composition and terms of refer 
chce : 
COMPOSITION 

Chairman 
Shri Jagmohan Lal Tandon 

Moinber s representing Employers 
(1 ) Shri D .B . Kadan , MLA , 
(2 ) Shri O .P . Dhanuka 

Members representing Employees 
( 1) Shri Chandrika Siogh , 
(2 ) Shu Veereglia ar Tyagi. 

Conscquent on the resignation of S /Shri Veereshwar Tyagi 
and Shri D . B . Kadaui, Shri Bhau Phatak and Shri Shivajirao 
Patil wore appointed vide Order No. V -24030 /1/85-W8, dated 
23 .1.86 to represent thc cinployees and the employer s l espa 
ctively : 


Terms of Reference 
(a ) To deteļmine the categories of employees (Manual, 

clorical, supervisory ctc .) who should be brought 

within the scope of tho proposed wage fixation ; 
(b ) To work out a Wago struçtuic based on the principles 

of fair wages as set forth in the report of the Committee 
on 1 air Wages ; 


APPENDIX - 1X 
SCIMMARY OF RECOMMENDATIONS OF THIRD 

WAGE BOARD FOR SUGAR INDUSTRY 
1 . Ile recomiendations of this Bourd shall govoru sel vice 
Conditions of : 

(i) The workers of the vacuum pan sugar factories only , 
(11) All employees faling within the definition or " work 

uan " as contained in the Industial Disputes Act 
1947 as amelided from time to tias shall be covered 
hy the recommendations as also those employed us 
Labour Welfare Oflcer medical and educational statl 
including this categories deliled in the Sundard Nomen 

clature (Audexure-XXVIII ). 
( iii ) The workors engaged on contract basis in copnection 

with : 
(a ) Munufacturing process us defined in Section 2 (K ) 

of the Factorios Act 1918 or 
(b ) Cleaniog any pait vf the machinery on piemises 

used for nianufacturing process ; or 
( c ) any other kind of work incidental to or connccted 

with the manufacturing process or subject of 
manufacturing process including handling, loadins. 
or unloading of raw matcrials , storos , or finished 
product within the premises of the factory , or 


EXPLANATION 

In evolving & wage structure, the Board should in addition 
to tho considerations relating to fair wages , also take into 
account : - - 


(i) Tho needs of the industry in a developing economy ; 
( ii ) The special features of the Sugur Industry ; 
( iii ) The 10quirements of social justice ; and 


(d ) repair and maintenance of machinery, building or 

other capital assets of sugar factory . 
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(iv ) All pursus employed by the sugar factory for work 

in its residential colony shall also be included in the 
definition of workman for the purpose of the recom 
m ixtion of this Bard . 


(v ) If a workm .in is employed to work partly iv the sugar 

factory and pirtly in the allied industry or sugrcaro 
faith owned by the sugar factory , 119 shall receive 
thl" sam : wages as ob .aining in th : allied industries 

or sugar factory whichever is higher . 
( vi) If a workmin is transferred from the sugar factory 

to any other allied industry including sugarcane farm 
th : n h : shill raczive the sain : wages as obtained in t11 : 
suzar factory or that in th : allied industry which . 

ever is higher . 
( vii ) A workin in employed by a sugar fuctory on contract 

basis of daily wigos , on teniporary ( ) casual 
basis 10 perform th : duties of a workman as detailed 
in pura 33 of th : report shall be paid at the rate per 
dry calculated by dividing the minimum monthly 
total wigo (Minimim Bagic Wago + Fixed Allowance 
if any – VDA ) as reconlin :nded by this Board by 26 . 


(iv ) The 3rd Wage Board haşnerged Skilled C into Skilleu 

B category . In tho event of such merger , the pay 
of the wurher who had boen placed in Shillod B * cate 
guiy by the 2nd Wage Bad and continue to remain 
in the samecategory , shallbe fixed in the revised scales 
by giving them the belofil oftwadditional increments 

of therevised scale . 
(v ) The list of occupational nomonclature rçflccts the 

occupations nonrally in existence in different sugar 
factories. This list docs not envisage creation of any 
post in accordance therewith where such post does not 

exist . 
(vi) The present incumbents not having the requisite 

qualitication and experience now prescribed for the 

postsshall be ontitlod to the revised scales . 
6 . Tho Bjard recommends tho following wage scales appli 
cable to all the regions : 


2 . Tinc contract labour employed outside the sugar factory 
an ! for haſvesting sugarcade or its transport to the sugar fac 
tory shallnotbe covered by the recommendations of the Board . 

3 . Tio Buard recommends the following categories for lite 
ment of the workers : 
Operatives : 

(1) Un killed 
( il ) Semi-ykilled 
( iii ) skilled - B 
(iv ) Skilled - A 
(v ) Highly skilled 


Revisod Wage Structure 
Category of Workcrs Revised Scale 
A , Operatives 
1. Unskilled 

Rs. 800- 10 -700- 15- 1050 / 
2 . Semi- skilled – Rs. 900 -15 - 1050 -20- 1250 / 
3 . Skilled B 

R $ 1050 -25 - 1300 - 30 -1600 / 
4 . Skilled A – Rs.1200 -30 -1500 -35 -1850 / 
5 . Highly skilled – Rs.1300- 35- 1650 -40- 2050 / 
B . Clerks: 
6 . Gade- IV - - Rs. 1050 -25 - 1300 -30 -1600 
7. G ade- IU - R3, 1200- 30 - 1500- 35- 1850 / 
8 . Gracle - IC 

R .1300 - 35 - 1650 -40-2050 / 
7 . Grade - I - Rs.149 )-4 )- 1800-45-22.50 / 
9 , Suporvisory 
10 . Grade . V - Rs.1400 -40- 1800-45- 2250 / 
11. Grade-B - Rs.1500 -45- 1950 -50 -2450 / 
12 , Grade- A - - Rs.1701)-60 -2300 -75- 3050 ) 


Nutc . - Besides the above wage scales , fixed allowance is 
admissible to save categories of workers as oxplained in para 
263. 


Claiks: 
(vi) Clork Grade- IV 
(vii ) Clerk Grade-TI 
(vilt) Clork Grade- II . 
( ix ) Claik Grade-I 
Supervisory : 

(x ) Supervisory - C 
(xi) Supervisory 
(xii) Supervisory - A 

4 . Thalitoijandarloccupational nonnonclatureág appius 
ved by th¢ Bard işat Annexure -XXVIII. 

$ . Someofthe recupations contained jith : Nymenclature 
list of the Second Wage Board havecitherbecndeleted or mer 
red with other occupations. The details of such occupation 
{tre given in A70 :xure - xxix , The Board besides finalising 
the list of standardomenclature nakes the following futher 
recommendations : 


7. Ti uzli th : Dilersible number of propusod wage scales 
is 12 , in lact their number is eight inaz much as the scales of 
Skilled B , Skilled A , Highly skilledand Clerical Gade- I are 
similar to those of Vlerical Grade- lc , Clcrical O ade - III , 
Clerical Grade- II and Supervisory V respectively , 

8 . In order to extend full benefit of the existing total wage 
of a worhorason1 - 1 - 1788 to somecalcgorice of worhersinthe 
matter of fication of pay in the sevised scales, the concept of 
Fixed Allowance (FA ) has been devised . The fixed allowance 
is payable to such categories of woi ker s where total wage 
(Bisic - - VDAGDA - IR . -Special/ad-hoc ) as on 1 - 1 - 88 at 
the minimum of the existing scale is higher than the minimum 
of thc existing scale is higher than the minimum of the revised 
scale . There shall be 110 Fixed Allowance for the categories, 
where the total cmolunents of a worker at the minimum of 
cxisting scale as on 1 - 1 -88 is less than the ininimum of the 
revised scale . The FA so determined shall be the sainc for 
all workers in that category irrospective of individual basic 
wage in thc existing scale and that FA shall remain constant 
tlıroughtout the operation of revised scale . 


- (1) The category of Skilled - C stan s abolished and the 

occupations allotted to this category by the 2 nd Wage 

Board shallbe placed inthe category of Skilled -B 
(ii) The category of Clork Grade- C has becu aboished 
- anilhe couparionsallottod to this category by the 2 od 

Wago Board shall5c placed inC K - IV category . 
(ril) T1, catei -SOFS 19 visory A - IIand A - I have been 

mfgedundare redesignated as Susorvisory - A . 


[ Hrarl - - av 1 ] 

| মনকালার সমাধান । 
F - - 

- 
The procedure for determining th : fired allowance for 

allowance to such workers , the average of the 1018 ! Wants 
particular category of workcıs is a folluws : 

paid dwing periods ofservice in the ciushing season shallalso 

be taken into account. 
( lotalwage at the - (Minimum ofthe Revisrd 

11. Ifa wo kanother than a ielieving workmap is allot 
FA minimum of the 

Scale ) 
cxisting scale as on 

ted duties in two different grades alternatively and regulaily, 
1 - 1 -1998 ) 

then he shall be given the designationand wage scale of the 

higher of the two prodes . However , he shall not fuse to 
(i) In the case of the category of workers to whom FA is perform the duties presciled in the lower guce . 
admissible as per Pa , a 263,the basic wage cf a woiker 

12 . If there is any change in the status of job as between 
of that category in the scale shall be fired by adding 
10 % of individual basic wage of the existing scale 

the season and off -season in 1986 -87 (October 1986 to Sep 
subiect to a minimum of Rs. 40 to his total wage 

tember 1987 ) the trade and the wage scale of the bettes of 

the job , performed by the wikman shall be coosidered of 
as on 1 - 1 - 1988 Anj delucting therefrom the fixed allo 

fitment in the revised wage scale provided that a workman 
wince , if any , of that category . 

shall notbe entitled to this benefit ifhe has not performed the 
(ii) Thcase the basic wage of a worker in the revised scale 

duty in a higher grade in full scagon or in full off -season . 
determined under sub - para (1) above falls in between 
ine stages of the increments , the basic wage in the 

13 The Labour Welfare Officer will get the wage scale 
revised scale shall be fixed at the highei incremental 

as prescribed by th : respective State Governments subject 

to the condition that 110 oficer shall get less than the wage 
stage . 

scale now prescribed for the Supervisory B grade . 
( iii) Tho categories of workers for whom fixed allowance 
is notadmissible and thatthe totalwage of the worker 

14 . The Medical Oficci shall be allowed either to opt or 
at huis individual basic wage inthe existing scale agon 

the revised wage scalç as recommended by this Braid of his 
1- 1- 88 aftor adaing 10 % of his individual basic wage 

cxisting wage scale 
in the existing scale subject to a minimum of Rs. 40 

15. The pay of other medical staff sucl as compounder , 
falls short of the minimum of the revised scale of that 

Turse , dressei and nid -wife shall be fixed to the revised scule 
catogory, the basic wage will be fixed at theminimum 

29 per their category mentioned in the Standard Nomen 
of the revised scale . If the total wage as on 1 -1 -88 

clature . Thise employees yetting Other anenities such as free 
plus 10 % of individual basic wage in the existing 

uniform , free residential accommodation and clectricity or 
scale subjectto a minimum ofRs:40 is more than the 

Other allowance such as Unifom Allowance , he/she shall 
minim in of the new scale , his basic wage in the new 

continue to receive the same, 
scale shall be fixed at the appropriate stage of incic 
ment in the new scalç . 

16 . The teaching stall shall get th wage scales as pies 

cilbed by the respective State Government on the existing 
(iv ) If the total wage in the existing scale as on 1 . 1 -88 

scales whichever is higher. 
is in the fraction of 50 paise oi more it should be 
rounded off to the next higher tupee and the factions 

17. The age of superannuation is fixed at 60 years. The 
of less than 50 raise may be ignored for the purpose 

Bard discourages ihu piactice of co11 . it ir dilc inployment 
of itment in the revised scale . 

of an employees beyond the age of supera pruation 

mi le- -einploynint after retirement on terms lesy 
9 . The following categories of employees shall get weuht 

favourable than those on which they were 
ave shown against each ovci and above the revised waxc 

Picviously in seivice . If for a 1!y 10sons, any such 
scale now fixed : 

employce is continued in employment, he shall $ t1 the 
S . Categories Region Weightage 

Helme teins of Service ay before, Suela employees whose 
No. 

Pei monih 

Se vices w 1e continued or who we u 1c -enn loyed in the som 
1. Palle 1a /Hammal All revious RX, 40 P , M , 

postono lefore 1 - 1 - 1988 a czuillcontinuing in Scivice , shall 
2. Guest llou e Attendant 

also be entitled to the benefit of this iccuramencation with 
R 1. 25 P .M . 
- do 

cffect from 1st January , 1988 , 
3 . ContrifugalMazooo ) 
othei than the Centrifugal 

18 . The wratuity is payable to ihe work is in terms of the 
Opc atoisenbages in high 

PLOVIYon oi tlze Puiy mert oj Gratuity Act, 1972 as amenud 
speed automatic centi - 

from time to time. 
Tugals . 

R4, 25 P . M . 

19. The Bonus 19 payableto the wrikerin ( crins of the pro 
4 . Peon 

Maharashta 
Watch77 

Rs. 25 P . M . 

vision of the Payment of Boni s All, 1972 as amended tiom 
Sweeney 

tini, to linie , 
Cicarei 

20 . If a factory bas, on o ; 21ter 1 - 1 - 1988 under ary settle 
- - - - - - - - - - - - 

menit with the employees on the union (s ), fiver any yercial 
N IF The welviltale amount shall nu !! ! then he taken 

inutiase in wages, 2001 :17 or otherwise , such 111c1c2. c inycs 
into account whilc fiving the basic WHIC 112 the 

shall be adye ayuin 1 the l . icine wages on account or 
1 . lised scale nor shallit be taken as a pait thu cof 

future increments in the rived ychleas recomienied by the 
at any stage , 

Boad. 
10 . Whana elievei of a lowercatecuyrelieves workman 

21. A su ar furlony which consii ers 112 :11 at 1195 surplus 
inu higher category , he shall during the period of such sci 

cmployccsmay cort to the c , 13thig Legul povsorson the 
vice receive pay and other allowances at the illes not lower 

subject in the contry of alleged sul plus labour or pusuare 
the lowestreceived by workmanin the higher category. This 

the workers unionio follow the mutually acceptable coulye 
shallalso apply to relievers employed for the purpose ofall the 

like the deckion of the Bipartili Cimilli 11 

k r U . P . 
in weekly 11 lılayı. For the purpose of paymintofietajming 

in 198 ? . 


- - 
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- 
22 . The schem : of VDA shall be as under : 

(viii) The perceolage change in the index lovel shall be cɛ ! 
(i) VDA shill be paid on the basis of All India Cn. 

culatev upto two decimal points i.c. 1 .235 % will be 

roun lod off uy 1 . 24 % an ] 1 .234 % shall be taken 
sum :r Price Index (CPI) for Industrial Workels on 
base 1960 – 100 , Tho Labour Bureau , Shimla , 

1 . 236only . 
Ministry of Lahour, has released New Series of 

(iv ) The scheme of VDA shall be implemented from Ist 
CPL for Industrial Workers on base 1982 - 100 

July , 1989 OV . I buse CPI of . 4 + 11960 = 100 ). 
from October 1988 replacing the CPIOR base 19604 

( v ) T119 payment on accouni of VDA involving tractions 
100 . The CPI on base 1960 = 100 is now calculated 

of paiscat) 12 / Odylic rounded off to the nel 
by 11 Iltiplying lb . ( Pl on base 1982 - 100 with the 

hit ? 1 rupec in tlie fractions of less than 50 paise 
conversion factor of 4 . 93 released by the Labour 

may be ignored . 
Burcau . 

23. (i) Rc aining allowance shallbe paid to unskilled wo kaisa 
( ii ) Thio basic wage for calculating VDA shall be tha : in 

at the rtc of 15 " of basic pay plus fixed allowance , if any, 
the revised scule plus Fixed Allowance , if any, 

and VDA for the on - season with effect from 1 - 3 - 1988 . 
(iii ) VDA shall be calculuted at the same percenila je vf 

( 11 ) The unskilled workers getting retaining allowance 
basic wage as in (ii ) above by which the consuner 

At a rate higher than 15 " , shall continue to be paid at 
Price Index for Industrial Workers ( 1960 = 100 ) 

the existing rate . 
rises over CPI 744 (quarterly everage of August 

( iii ) All other categories of workers shall be paid retaining 
Octob : r 1987) in the case of 100 % neutralisation . 

Allowance at the existing rate . 
(iv ) The VDA shall bo revised every quarter on the basis 

(11 If a seasonal worknar getting retaining allowance 
of quartorly average of the CPI ( 1960 = 100 ) ove, the 

retires during then off -season , ho shall live entitled 10 
base CPI 744 . 

the retaining alles we ce till the date of his retirement . 
( V ) Neutraluation of price (index rise ) at the rate of 1000 

(1) T .!: work is allotted housing acconimodation in 
shall b : for those drawing basic wage in revised scale 

the factory premises before 1st January , 1989 shall 
plus FA , (if any) upto Rs. 1250 )- . 

continue to pay house rentas per schedule determined 

by the Secona Wage Board . 
( vi) 8:16 nutralisation of cer riso shall be for those 

(ii) The workers allotte ) housing accommodation on or 
drawing basic pay in revised scale plus FA , if any, 

alier 1st of January , 1989 shall pay house rent at the 
abwe Rs. 1250 / - and uplo Rs. 2050 /- subject to the 

rato detailed in Table - 35 . 
minimuni of CDA amunt payable to the workers 
drawing upto R 1. 1250 - idabric in new scale plus FA . 

25. The reconinen jations of the Second Wage Board 
if any . 

as are not varied by this Board shall continue to 

apply . 
(110 ) 70 " . Of neutralisation of CPI riye shall be for those 
drawing above Rs. 2050, - as basic wage in the revised 

26 . These recommendations shall remain force for it 
scale subject to a minimum of VDA amunt payable 

period of 10 yudt l s with ctect from the 1st of January 
to the wirkrs lidw , 14R , 2050 + 3 ; basic ! ! 

1988 , 
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